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6. प्रस्तावना 








नीतिशास्त्र, व्याकरण एवं अनुवाद से सम्बन्धित यह सातवीं इकाई। इस पहली की इकाई के 
अध्ययन के बाद आप बता सकेंगे कि संस्कृत व्याकरण कया है? इसका उद्धव एवं विकास किस 
प्रकार हुआ ? इसके संस्थापक आचार्य कौन-कौन हैं ? व्याकरण के प्रयोजन क्या हैं। 


संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय जानने के बाद आप इसके प्रथम अध्याय संज्ञा प्रकरण 

का विधिवत्‌ अध्ययन कर पाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से चौइह माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार एवं उसे 
बनाने की प्रक्रिया, वर्णो के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न तथा कुछ संज्ञाओं का सुव्यवस्थित 
विश्ेषण प्रस्तुत है। 


इस इकाई के अध्ययन के बाद आप संज्ञा के मुख्य विषयों से समझा सकेंगे तथा आधुनिक भाषा 
विज्ञान के ध्वनि संबंधी चिन्तनों का सम्यक विश्लेषण कर पाएंगे। 


6.2 उद्देश्य 
इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ आप - 
.संस्कृत व्याकरण के आधारभूत चौदह माहेश्वर सूत्रों को जान पाएंगे। 


2. प्रत्याहार के द्वारा वैज्ञानिक विधि से अल्प प्रयास एवं अल्प वर्णो का प्रयोग करते हुए अधिक 
से अधिक वर्णो का ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रयोग कर पाएंगे । 


3. दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न जान पाएंगे। 


4. वर्णों के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों को जानकर आधुनिक भाषा विज्ञान के ध्वनियों का ठीक 
प्रकार से विश्लेषण कर पाएंगे। 


5. संस्कृत ध्वनियों के ज्ञान से अन्य भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का सहजता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर 
सकेगें। 


6.अन्य भाषा में प्रयुक्त होने वाले ध्वनियों में आये विकृतियों को भलीभॉति जान पाएंगे। 


7. स्वर एवं व्यन्जन वर्णो का भलीभॉति ज्ञान प्राप्त कर लेने से भाषा के आधारभूत तत्त्वों को 
समझ पाएंगे। 


8. स्वर संधि प्रकरण में इस ज्ञान का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए उचित लाभ ले पाएंगे। 
6.3 संज्ञाप्रकरण अर्थ एवं प्रतिपाद्य 


व्याकरण अध्ययन से सम्बन्धित यह प्रथम इकाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा का अर्थ 
अभिधान या नाम है । जीवन का व्यवहार हो या अध्ययन का विषय, संज्ञा के बिना बात आगे 
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नहीं बढती । जिस प्रकार जन्म लेते ही संतान की संज्ञा निर्धारित हो जाती है, क्योंकि दैनिक 
जीवन में इसी नाम के आधार पर सभी प्रकार के क्रिया-कलाप निश्चित किये जाते हैं उसी प्रकार 
किसी शास्त्र के अध्ययन के लिये सर्वप्रथम इसके कुछ अंगभूत तत्त्वों की संज्ञा निर्धारित हो जाती 
है जिसके आधार पर अन्य अंग सुनियोजित रूप से अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। संस्कृत 
व्याकरण को पाणिनि ने सूत्रों में प्रस्तुत किया है। इस तथ्य को आप इसके पहले की इकाई में 
ठीक प्रकार से जान चुके हैं। यूत्र कस लक्षण संज्ञा प्रकरण के अन्त में बताया जाएगा। किन्तु सूत्र 
के छ: प्रकारों-संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार- में संज्ञा प्रथम प्रकार है । 
संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों (सवर्ण संज्ञा, संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा 
आदि ) का नामकरण संज्ञा प्रकरण का मुख्य विषय है | इसके अतिरिक्त यहाँ उपयोगिता के 
अनुरूप चौदह माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार बनाने की विधि एवं प्रत्याहारों की संख्या, वर्णो का 
उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न आदि का भी सम्यक्‌ विवेचन प्रस्तुत है । 


6.4 संज्ञा प्रकरण के विषय 


'मंगला चरण - लघुसिद्धान्तकौमुदी से ' 
नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्त कौमुदीम्‌ ॥ 


अर्थ- मै वरदराजाचार्य शुद्ध और उत्तम गुणवाली सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनी 


मुनि के द्वारा बनाये हुए व्याकरण शास्त्र में (व्याकरण जिज्ञासु छात्रों के ) प्रवेश के लिये 
लघुसिद्धान्तकौमुदी को बनाता हूँ। 


6.4. चतुर्दश माहेश्वर सूत्र 


अइउणू। ऋलूक्‌ । एओड़्‌ः | ऐऔच्‌ | हयवरट्‌ । लण्‌ । अमडणनम्‌ | झभज्‌। घढधष्‌ । 
जबगडदश्‌ | खफछठथचटतव्‌। कपय्‌ शषसर्‌। हल्‌॥ 


इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि । ये महेश्वर की कृपा से प्राप्त सूत्र अण्‌ 
आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिये हैं। 


एषामन्त्या इत:- इन चौदह सूत्रों के अन्त के वर्ण - णू क्‌ ड़, चूट्‌ ण्‌, म्‌, 
एवं ल्‌ - ये चौदह इत्संज्ञा वाले हैं। 


हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ: - हकार आदि में जो अकार है वह उच्चारण के लिये है। 
लण्‌ मध्ये त्वित्संज्ञक:- लण सूत्र में लकारोत्तरवर्ती अकार इत्संज्ञक है। 


ये चौदह सूत्र पाणिनि को महेश्वर (शिव) से प्राप्त हुए । अतः इनका नाम माहेश्वर सूत्र है । 
महेश्वरदागतानि प्रोक्तानि' इस विग्रह के अनुसार महेश्वर (शिव) से प्राप्त होने के कारण ये माहेश्वर 
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सूत्र या शिव सूत्र हैं। इसी बात को नन्दिकेश्वर काशिका में निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया 
गया है- 


नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपंच वारम्‌। 
उद्धर्तुकाम: सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवस्‌ूत्रजालम्‌ ।।॥ 


अर्थात्‌ सनक, सननन्‍्दन, सनातन ,सनत्कुमार, पाणिनि आदि सिद्धजनो को, उद्धार करने की 
कामना वाले नटराज (महेश्वर) ने विचार-विमर्श कर कल्याणरूप सूत्र समूह की अभिव्यक्ति के 
लिए नृत्य के अन्त में डमरू बजाने के माध्यम से, उपदेश किया । पाणिनिशिक्षा में भी कहा गया 
है- 


येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । कृत्स्नं व्याकरण प्रोक्ते तस्मै पाणिनये नम: ।।56। 


अर्थात्‌ जिसने महेश्वर से अक्षर समाम्नाय प्राप्त कर सम्पूर्ण व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया, 
उस पाणिनि को नमस्कार है। 


अइउण्‌ आदि चौदह सूत्रों का समाम्नाय कहते हैं| अक्षर समाम्नाय को वर्णसमाम्नाय के नाम से 
भी जाना जाता है महेश्वर से प्राप्त उपर्युक्त चौदह सूत्रों के आधार पर ही पाणिनि ने 3978 सूत्रों 
का निर्माण किया एवं इन्ही के माध्यम से सम्पूर्ण व्याकरण शास्त्र को सुव्यवस्थित रूप में पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत किया । 


वर्णों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पाणिनि से पहले वर्णमाला विद्यमान थी | पाणिनि 
ने परम्परा से प्राप्त वर्णणाला का यथावत्‌ प्रयोग न कर उसे अन्य प्रकार से प्रस्तुत किया क्योंकि 
उसका मुख्य उद्देश्य था प्रत्याहार की सिद्धि । प्रत्याहार की सिद्धि के लिये वर्णमाला में दो 
परिवर्तन आवश्यक थे । पहला अनुबन्धों को जोड़ना तथा दूसरा वर्णों के प्रचलित क्रम में 
परिवर्तन लाना । अनुबन्ध इत्संज्ञा या इत्संज्ञा योग्य वर्णों को कहते हैं। इत्संज्ञा वाला वह व्यंजन 
वर्ण है जो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अन्त में उपस्थित होता है। उपस्थित होते हुए भी उसकी अन्य 
वर्णो के साथ गणना नहीं होती, किन्तु अन्य वर्णो की गणना के लिये उसकी उपस्थिति अनिवार्य 
होती है। 


यथा -'अइउण इस माहेश्वर सूत्र में 'ण' अनुबन्ध है। यहाँ अ इ तथा उ वर्णों की गिनती में णू का 
स्थान नहीं है किन्तु इन वर्णो की गिनती के लिए 'ण्‌' का सूत्र के अन्त में रहना आवश्यक है। 


दूसरी बात है कि पाणिनि ने पहले से विद्यमान वर्णमाला में वर्णों के क्रम को परिवर्तित कर उसे 
प्रस्तुत किया है । यथा ऐऔच' के बाद 'हयवरट्‌' में य, व, र इत्यादि के द्वारा व्यंजनों की गणना 
शुरू की है। क,ख,ग इत्यादि से नहीं, जबकि परम्परा में क,ख,ग इत्यादि से व्यंजनों की गणना 
शुरू होती है । इसका मुख्य प्रयोजन है , जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रत्याहारों की सिद्धि । 
प्रत्याहारों की सिद्धि से ही व्याकरण की रचना एवं पाठकों को उसका ज्ञान सम्भव है। 

उपर्युक्त दोनों बातों के आधार पर ही वर्णों का उपदेश सम्भव था। अतः पाणिनि ने परम्परा से 
प्राप्त वर्णमाला के रहते हुए भी पृथक्‌ रूप से माहेश्वर सूत्र अण्‌ आदि प्रत्याहार की सिद्धि के लिये 
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है । प्रत्येक सूत्र के अन्त में अनुबन्ध या इत्‌ संज्ञक वर्ण है| क्योंकि सूत्रों की संख्या चौदह है, 
अतः अनुबन्धों की संख्या भी चौदह ही है। चौदह माहेश्वर सूत्रों में चौदह अनुबन्ध क्रमश: इस 
प्रकार हैं -ण्‌ क्‌ डू, चू.ट्‌ णू, म्‌, जू, ष्‌, शू, व्‌, यू, रू, एवं लू। जैसा कि पहले संकेत किया गया है 
अनुबन्ध इत्संज्ञक होते है। व्याकरण की दृष्टि से उपदेश की स्थिति में जो अन्तिम हल्‌ (व्यंजन) 
होता है इसकी इत्‌ संज्ञा होती है। 


'हलन्त्यम्‌' /3/3 


उपदेशऊन्त्यं हलित्स्यात्‌ । यथा- 'अ इ उ णू- यह उपदेश है | इसमें आनेवाले अन्तिम वर्ण 'ण्‌' 
की इत्संज्ञा होती है। इसी प्रकार अन्य इत्संज्ञक वर्णों को भी जानना चाहिए |'उपदेश' शब्द का 
स्पष्टीकरण आवश्यक है | व्याकरण की परम्परा में पाणिनि, कत्यायन एवं पतञ्जलि- इन तीन 
मनीषियों के मुख से उच्चरित वर्ण समूह उपदेश कहलाता है- 'उपदेश आद्योच्चारणम्‌" 
उपलब्ध उपदेशों को निम्नलिखित पद्य के माध्यम से बताया गया है- 


धातु-सूत्र गणोणादि-वाक्य-लिडगनुशासनम्‌ । आगम-प्रत्ययादेशा उपदेशा-प्रकीर्तिता:॥ 


अर्थात्‌ धातु, सूत्र गण, उणादि और लिंगानुशासन तथा इनके साथ आगम, प्रत्यय और आदेश ये 
सभी उपदेश कहलाते हैं | इन सभी का उच्चरण अर्थात्‌ व्यावस्थापन पाणिनि ने किया । 
धातुपाठ, सूत्रपाठ (अष्टायायी), गणपाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन ये पॉँच मिलकर 
व्याकरण कहे जाते हैं | ये सभी पाणिनि के द्वारा रचित है । आगम, प्रत्यय तथा आदेश का 
परिचय बाद में दिया जाएगा। 


सूत्रेष्वदृष्टं पं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र- सूत्रों में जो पद न दिखायी दे उसे दूसरे सूत्रों से ले 
आना चाहिये, सभी सूत्रों में । 


प्रस्तुत प्रसंग में 'अ इ उ ण्‌ ' आदि चौदह सूत्र सर्वप्रथम पाणिनि के द्वारा प्रस्तुत किये गये । अतः 
इनके अन्त में आनेवाले वर्ण अनुबन्ध कहलाते हैं । हम पहले पढ़ आये हैं कि माहेश्वर सूत्रों के 
अन्त में आने वाले वर्णों की गिनती नहीं होती है । यह केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिये है। 
व्याकरण की शब्दावली में उसे लोप संज्ञा कहा जाता है। जैसे-'अ इ उ ण्‌' के अन्त में आनेवाला 
अनुबन्ध 'ण्‌' की गिनती नहीं होती है । यह उपस्थित है किन्तु नहीं के बराबर है। दूसरे शब्दों में 
जिसका श्रवण प्राप्त है, फिर भी यदि उसका श्रवण नहीं होता तो उसे लोप संज्ञा कहते हैं - 


अदर्शनं लोप: //6 प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्थात्‌ । प्रसक्‍त अर्थात्‌ विद्यमान का 
अदर्शन होना लोप कहलाता है। 
सूत्र - तस्य लोप: //9 
तस्येतो लोप: स्यात्‌ । यहाँ 'ण्‌' की लोप संज्ञा हैं। सार रूप में यह समझें कि सूत्र के अन्त में 
आने वाला हल वर्ण अनुबन्ध एवं इत्संज्ञक है और इत्संज्ञक वर्ण का लोप होता है अर्थात्‌ 
उपस्थित होने पर भी अन्य वर्णो के साथ उसकी गणना नहीं होती हैं । 'सूत्र' शब्द की व्याख्या 
बाद में की जाएगी । 

हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ: - हकार आदि में जो अकार है वह उच्चारण के लिये है। 
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माहेश्वर सूत्र के विषय में यह भी जान लेना आवश्यक है कि पॉँचवे सूत्र 'हयवरट्‌' के 'ह' से लेकर 

आगे के सभी वर्णो में 'अ' भी जुड़ा हुआ है | उसका प्रयोजन केवल इतना है कि 'ह' आदि 
व्यंजनों का उच्चारण हो सके | क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो 
सकता । पतंजलि अपने भाष्य में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं-'न पुनरन्तरेणाचं 
व्यन्जनस्योच्चारणमपि सम्भवति' इति । अतः 'ह' आदि के उच्चारण के लिये स्वर का 
संयोग आवश्यक था। स्वरों में प्रथम होने के कारण 'अ' को ही सभी व्यंजनों के साथ जोड़ दिया 
गया है। इस प्रकार 'हयवरट्‌' से लेकर 'हल' तक सभी सूत्रों में आने वाले व्यंजनों से संयुक्त स्वर 
अ' केवल उन-उन वर्णों के उच्चारण के लिये है। उसकी कोई अन्य उपयोगिता वहाँ नहीं है । 


लणू मध्ये त्वित्संज्ञक:- लण्‌ सूत्र में लकारोत्तरवर्ती अकार इत्संज्ञक है। 


यहाँ एक अपवाद भी है। छठे सूत्र 'लण्‌' में 'ल्‌ अ एवं ण्‌' ये तीन वर्ण हैं। 'ण्‌' इत्संज्ञक है। अतः 
उसकी गिनती नहीं होती है। अब शेष है 'ल' के साथ संयुक्त 'अ१ यहाँ यह ध्यातव्य है कि 'ल' के 
साथ संयुक्त 'अ' केवल 'ल्‌' के उच्चारण के लिये ही नही है, अपितु उसका एक अन्य प्रयोजन 
भी है। वह है स्वयं इत्संज्ञक बनकर 'ए' प्रत्याहार को सिद्धि करना । 'ए' प्रत्याहार की सिद्धि एवं 
प्रयोजन के विषय में आगे बताया जाएगा । किन्तु ज्ञातव्य यह है कि 'लण' में आनेवाला 'अ' 
केवल 'ल' के उच्चारण के लिये ही नहीं, अपितु विशेष प्रयोजन से भी उपस्थित है। इसके आगे 
हम प्रत्याहार बनाने की विधि सीखेंगे । 


6.4.2 प्रत्याहार 


व्याकरण ज्ञान के लिये प्रत्याहार का ज्ञान अत्यावश्यक है । पाणिनि ने प्रत्याहार के माध्यम से 
सम्पूर्ण व्याकरण का ज्ञान सरलता पूर्वक प्रस्तुत कर दिया है। जैसा कि आप पहले पढ़ आयेे हैं 
कि इत्संज्ञा का फल उसका लोप होता है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह निरर्थक है। यह 
पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्याहार की सिद्धि होती है।। ' प्रत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा 
: यत्र स प्रत्याहार:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसमें संक्षेप किया जाय उसे प्रत्याहार कहते हैं । 
तात्पर्य यह है कि प्रत्याहार के माध्यम से हम बहुत सारे वर्णों को संक्षेप रूप से प्रस्तुत कर सकते 
हैं । यह एक ऐसी विधि है जो भाषा की दृष्टि से पूरी दुनियाँ में अनोखी है एवं आधुनिक भाषा 
चिन्तन को संस्कृत की देन है | प्रत्याहार बनाने की विधि के माध्यम से उसकी उपयोगिता को 
हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं | पाणिनि ने इसके लिये जिस सूत्र का विधान किया है वह इस 
प्रकार है- 


सूत्र - आदिरन्त्येन सहेता //7 इस सूत्र का अर्थ वृत्ति के साथ इस प्रकार है- 

अन्त्येने ता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्थात्‌ । यथा 'अण्‌' इति अइउ 
वर्णानां संज्ञा । एवम्‌ अच्‌ अल, हलित्यादय:। अर्थात्‌ अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि 
वर्ण, बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। जैसे 'अण्‌' - यह 'अइ उ' इन 
वर्णों की संज्ञा का बोधक है| इसी प्रकार अच्‌ू, अल, हल्‌ इत्यादि संज्ञायें भी समझनी चाहिए । 
उपर्युक्त सूत्र 'आदिस्नन्‍्त्येन सहेता' प्रत्याहार विधायक है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से ठीक 
प्रकार से समझ सकते हैं | यथा- 'अण्‌' प्रत्याहार। 'अण्‌' इसलिए प्रत्याहार है क्योंकि इसमें हम 
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अनेक वर्णों को संक्षेप रूप से प्रस्तुत कर देते हैं। सूत्र के अर्थ के अनुसार 'अण्‌' प्रत्याहार की 
सिद्धि के लिए आवश्यकता है, किन्तु 'अण्‌' प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के साथ इसकी गिनती 
सम्भव नहीं है। इस प्रत्याहार की दृष्टि से हमने 'अ इ उ ण्‌' इस माहेश्वर सूत्र के प्रथम वर्ण 'अ' को 
लिया तथा अन्तिम वर्ण 'ण' को लेकर 'अण' बना दिया । सूत्र के अनुसार अन्तिम वर्ण 'ण्‌' के 
साथ आदि वर्ण 'अ' मध्य में आने वाले वर्ण 'इ उ' तथा अपनी अर्थात्‌ स्वयं 'अ' की भी संज्ञा का 
बोधक है। 


इसे एक बार फिर समझें । 'अण' प्रत्याहार में अन्त्य इत्‌ 'ण' के सहित आदि वर्ण हुआ 'अ'- इन 
दो अर्थात्‌ 'अ' और 'ण्‌' के बीच में दो वर्ण 'इ, उ' आते हैं। इन दो अर्थात्‌ 'इ, उ' और अपनी भी 
अर्थात्‌ स्वयं 'अ' की भी संज्ञा 'अण्‌' हुई । तात्पर्य यह है कि 'अण्‌' से 'अ इ उ' इन तीन वर्णों का 
बोध होता है। यहाँ 'ण्‌' 'अण्‌' प्रत्याहार बनाने के लिये है, उसकी गणना 'अ इ उ' के साथ नहीं 
हुई | इसीलिए 'ण्‌' की लोप संज्ञा हुई अर्थात्‌ उसकी उपस्थिति है, फिर भी वह नहीं है। यही लोप 
का फल है। 


हम इसको दूसरे उदाहरण 'अच' प्रत्याहार से भी जान सकते हैं। 'अच प्रत्याहार में प्रथम सूत्र 
'अइ उ ण्‌' का 'अ' एवं चतुर्थ सूत्र 'ऐ औ च्‌' का 'च्‌' है। आदिरन्त्येन सहेता' सूत्र के अनुसार 
अन्तिम वर्ण 'च' के सहित आदि वर्ण 'अ' बीच के आठ वर्ण 'इ उ ऋ लू ए ओ ऐ औ' के अनुसार 
अन्तिम वर्ण 'च' के साथ अपना अर्थात्‌ 'अ' का बोध कराता है। इस प्रकार 'अच' प्रत्याहार में 
कुल नौ (9) वर्णों की 'अच्‌ संज्ञा हुई | यहाँ ध्यान रहे कि अन्तिम वर्ण 'च' अचू प्रत्याहार की 
सिद्धि के लिये आवश्यक हैं किन्तु अन्य वर्णों के साथ उसकी गिनती नही होती । अचू प्रत्याहार 
के अन्तर्गत सभी स्वरों का बोध हो जाता है । 


हम इसको तीसरे उदाहरण 'हल्‌' प्रत्याहार से भी जान सकते हैं| यहाँ हम पॉचवें माहेश्वर 
सूत्र 'हयवरट्‌' से 'ह' लेते हैं तथा चौदहवें माहेश्वर सूत्र 'हल्‌' से 'ल' लेकर 'हल' प्रत्याहार बनाते हैं 
| 'आदिस्न्त्येन सहेता' सूत्र के अनुसार अन्तिम वर्ण 'ल्‌' के सहित आदि वर्ण 'ह' बीच के 33 वर्णो 
'हयवरलजञजमडणनझभघढधजबगडदखफछठथचटतकपषस ह' के साथ 
अपना अर्थात्‌ 'ह' का बोध कराता है। इस प्रकार 'हल्‌' प्रत्याहार में 34 /'ह' का प्रयोग दोबार है।) 
वर्ण होते हैं। यहॉ यह ध्यातव्य है कि 'हयवरट्‌' से लेकर 'हल' तक के सूत्रों में आये अन्तिम वर्णो 
(अनुबन्ध या इत्संज्ञक वर्ण) को छोड़ कर ही अन्य वर्णों की संख्या निर्धारित करेंगे । यहाँ 
इत्संज्ञक वर्ण हैं- 'हयवरट्‌' में 'ट' लण्‌ में 'ण्‌' 'अमड़णनम्‌' में 'म' 'झभज' में 'ज', 'घढ़धष्‌' में 'ष्‌', 
'जबगडदश्‌' में 'श्‌' 'खफछठथचटतव्‌' में 'व्‌' 'कपय' में 'यू' 'शषसर' में 'र' एवं 'हल्‌॥ इस प्रकार 
कुल इत्संज्ञक जिनकी गिनती नहीं की जानी है, की संख्या है दस (ट्‌ ण्‌ म्‌ ज्‌ ष्‌ श्‌ व्‌ र एवं ल)। 
यहाँ 'प्रत्याहार' शब्द का अर्थ 'संक्षेपीकरण' चरितार्थ होता है | हम 'हल' प्रत्याहार के उच्चारण 
मात्र से उसके द्वारा तैंतीस वर्णों को जान लेते हैं | यदि प्रत्याहार विधि नहीं विकसित की जाती 
तो हमें तैंतीस वर्णों का अलग-अलग उच्चारण करना पड़ता । व्यञ्जन के सभी वर्ण 'हल्‌' 
प्रत्याहार के अन्दर समाविष्ट हैं। 


इसी प्रकार 'अल्‌' प्रत्याहार भी बनाया जा सकता है। 'अल्‌' प्रत्याहार के अन्तर्गत स्वर एवं 
व्यंजन सभी वर्ण समाहित हो जाते हैं | 'अल' प्रत्याहार को इस प्रकार बनाया जा सकता है । 
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इसमें प्रथम सूत्र से 'अ' तथा अन्तिम सूत्र से 'ल' लेकर 'अल' प्रत्याहार बनाते हैं । प्रत्येक सूत्र के 
अन्तिम वर्ण को छोड़ते हुए अन्य सभी वर्णों की गिनती करने पर इसके अन्तर्गत स्वर एवं व्यंजन 
दोनों प्रकार के वर्णों का बोध हो जाता है। 


उपर्युक्त उदाहरणों को देखने एवं समझने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पाठक गण प्रत्याहार 
बनाना अवश्य सीख गये होंगे । चौदह सूत्रों के आधार पर बयालीस प्रत्याहार बनते हैं जिनका 
उपयोग पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में किया है। इन प्रत्याहारों को वर्ण गणना के साथ 
निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है- 


प्रत्याहारों का निरूपण और उदाहरण 

. अण्‌ - अइउ। 

2. अकु- अइउऋलु। 

3. अच्‌ - अइउऋ लए ओ ऐ औ। 

4. अट्‌ू - अइउऋ लुए ओ ऐ औह य वर। 

5.अणू्‌ - अइउऋ ल॒ुएओऐ औहयवरल। 
6.अम्‌-अइउऋ लू एओऐ औहयवरलजमडणन। 
7.अशू-अइउऋलूएओऐ औहयवरलजमडणन। 


8. अलू-अइउऋलुएओऐ औहयवबरलजमडणनझभघढधजबगडदखफ 
छठथचटतकपशषसह। 


9. इक्‌ -इउऋल्‌। 

0. अचू्‌ - इउऋ जुए ओए औ। 

].इण्‌ू -इउऋ लूएओऐ औहयवरल। 

2. उक्‌्- उऋ ल। 

3. एड - एओ। 

4. एच्‌ -एओ ऐ औ। 

5. ऐच्‌ - ऐ औ। 

6. हश्‌ू-हयवरलञमडणनझभघढधजबगडद। 


47.हल्‌-हश्‌्-हयवरलञमडणनझभघढधजबगडदखफछठथचटतकप 
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शषसह। 
8. यणू -यवरल। 


]9.यमू -यवरलञमडणन। 

20-यज्‌ -यवरलञजमडणनझ भ। 
2].ययू-यवरलञमडणनझभघढधजबगडदखफछठथचटतकप। 
22.यर-यवरलजमड णनझभघढधजबगउदखफऊछठथचटतकपशषस। 
23. वश्‌ू-वरलजञजमडणनझभघढधजबगडद। 

24. वल्‌ू-वरलञमडणनझभघढधजबगडदखफछठथचटतकपशषसह। 
25. रलू-रलजमडणनझभघढधजबगडदखफछठथचटतकपशषसह। 
26. मयू-मडणनझभघढधजबगडदखफछठथचटतकप। 

27. डम्‌ -डणन। 

28. झष्‌ - झ भघढ ध। 

29. झश्‌-झभघढधजबगड द। 

30. झयू -झभघढधजबगडदखफछठथचटतकप। 
3].झर-झभघढधजबगडदखफछठथचटतकपशघषस। 
32.झल्‌-झभघढधजबगडदखफछठथचटतकपशषसह। 

33. भष्‌ - भघढ धा। 

34. जश्‌ -जबगड द। 

35. बश्‌ - बगड द। 

36. खयू-खफछठ थचटतकप। 

37.खर्‌-खफछठ थचटतकपशषस। 

38. छव्‌ -छठ थचटत। 

39. चयू -चटतकप। 


40. चर -च टतक पशपषस। 
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4].शर्‌-शषस। 
42. शल्‌ -शषसह। 
6.4.3. उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न 


अभी तक आपने माहेश्वर सूत्र के माध्यम से वर्णों एवं प्रत्याहारों का ज्ञान प्राप्त किया है। माहेश्वर 
सूत्र में अनुबन्धों या इत्संज़्कों को छोड़कर कुल बयालीस वर्णों की गणना हुई है। इनमें नौ स्वर 
हैं तथा तैतीस व्यंजन हैं । नौ स्वरों में प्रथम पॉच (अ इ उ ऋ लू) वे हैं जिनकी चर्चा अपेक्षित है, 
क्योंकि अन्य चार (ए ओ ऐ और) केवल दीर्घ एवं प्लुत हैं । प्रथम पॉच स्वरों में 'लु' को छोड़कर 
शेष चार 'आ, इ, उ, क्र की हस्व, दीर्घ तथा प्लुत संज्ञा होती है । यथा-'अ' जब एक मात्रा वाला 
होता है तो हस्व कहलाता है, द्वि मात्रा से युक्त होने पर दीर्घ (आ) कहलाता है तथा तीन मात्रा से 
युक्त हो जाने पर प्लुत (अ३) कहलाने लगता है। व्यंजन की आधी मात्रा होती है- 


एकमात्रो भवेद्‌ हस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजन चार्थमात्रिकम्‌ ॥। 


इस प्रकार हस्व रूप से 'अ', दीर्घ रूप से 'आ' तथा प्लुत रूप से 'आ३' -ये 'अ' के तीन भेद हो 
जाते हैं। इसी प्रकार 'इ, उ एवं ऋ' के भी तीन-तीन भेद होते हैं | संस्कृत भाषा में 'लृ' स्वर का 
दीर्घ नहीं होता । अतः 'लू' के दो भेद ही सम्भव हैं- हस्व एवं प्लुत | पाणिनि ने इस बात को 
निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से कहा हैं- 

सूत्र - 'ककालो झमस्व दीर्घ प्लुत:' /2/27 

उश्च ऊश्च उ३शच व: । वां काल इव कालो यस्य सोउच्‌ क्रमाद्‌ हस्वदीर्घप्लुतसंज्ञ: 
स्यात्‌। 


अर्थात्‌ एकमात्र, द्विमात्र और त्रिमात्र इन तीनों ऊकारों के उच्चारण काल के समान उच्चारण 
काल है जिसका वह स्वर क्रमश: हस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञावाला है । दूसरे शब्दों में एक मात्रा 
वाले स्वर की हस्व, दो मात्रा वाले स्वर की दीर्घ तीन मात्रा वाले स्वर की प्लुत संज्ञा होती है । 
यहाँ सूत्र में केबल ' उ ' को लेकर हस्व, दीर्घ और प्लुत के स्वरूप्‌ को प्रस्तुत किया गया है। 
आप सभी इसी के आधार पर अन्य स्वरों के भेद को समझने का प्रयास करें । 

सूत्र - उच्चेरुदात्त:- - 29 ॥। तालु आदि के सखण्ड स्थानों के उपरि भाग से जिस अचू 
की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहते हैं। 

सूत्र - नीच्चेरनुदात्त: - - 30 ॥ कण्ठ तालु आदि के सखण्ड स्थानों के नीच के भाग 
से जिस अचू्‌ की उत्पत्ति होती है उसको अनुदात्त कहते हैं। 

सूत्र - समाहार: स्वरित: - - 30 ॥ कण्ठ तालु आदि के स्थानों के मध्य भाग से जिस 
अचू्‌ की उत्पत्ति होती है उसको स्वरित कहते हैं। 

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष है कि ' अ, इ, उ तथा ऋ '- हस्व, दीर्घ और प्लुत होते 
हैं; ' लृ ' केवल हस्व और प्लुत होता है तथा 'ए , ओ, ऐ एवं औ केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं 
| स नवविधोडपि प्रत्येकमनुनासिकानुनसिकत्वाभ्यां द्विधा। जो हस्व, दीर्घ और प्लुत वह 
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अनुनासिक अननुनासिक भेद से दो दो प्रकार के होते हैं इससे पहले हमने स्वर के भेदों को 
समझा है। 
अब अनुनासिक वर्ण कौन हैं सूत्र के माध्यम से जानेगें - 
सूत्र - मुखनासिकावचनो5नुनासिक:-- 8 ॥ 
मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोइनुनासिकसंज्ञ: स्यात्‌।॥ जिस वर्ण का उच्चारण 
नासिका से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं । 
तदित्थम्‌ - अ इ उ ऋ एपां वर्णनां प्रत्येकमष्टादश भेदा: अ इ उ ऋ इन प्रत्येक वर्णो के 
अद्वारह भेद होते हैं | लृवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌ । लृ वर्ण के बारह भेद होते हैं 
क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव होता है। एचामपि द्वादश तेषां हस्वाभावात्‌ | एच्‌- ए ओ ऐ 
औ - के प्रत्येक के बारह भेद होते हैं क्योंकि इसमें हस्व का अभाव होता है। 
सूत्र - तुल्यास्यप्रयत्न॑ं सवर्ण -]- 9 ॥। ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्‌्येतद्‌ 
द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथ: सवर्णसंज्ञं स्यात्‌ | 
तालु आदि स्थान आभ्यन्तर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के समान हों उसकी आपस में सवर्ण 
संज्ञा होती है ऋलुवर्णयोर्मिथ: सावर्ण्य वाच्यम्‌ | ऋ और लू वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा 
होती है इसका प्रयोजन आगे बताया गया है - इसका मुख्य प्रयोजन है वर्णों के उच्चारण स्थानों 
एवं प्रयत्नों के अध्ययन के समय इसका समुचित प्रयोग | यथा-जब हम 'अ' के उच्चारण स्थान 
एवं प्रयत्न की चर्चा करते हैं तो इस हस्व 'अ' के साथ इसके दीर्घ रूप "आ" तथा प्लुत रूप 
'आ३' के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न का भी बोध हो जाता है। यदि 'अ' का उच्चारण स्थान 
कण्ठ है तो दीर्घ 'आ' एवं प्लुत 'आ३' का उच्चारण स्थान भी कण्ठ ही होगा। इसी प्रकार अन्य 
स्वरों के उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न के विषय में समझना चाहिये । उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न 
संस्कृत व्याकरण का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। हम जिस भी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसका 
कोई निश्चित स्थान होता है एवं वह किसी निश्चित प्रयत्न से ही हमारे मुख से बाहर आता है। 
उच्चारण स्थान 
उच्चारण स्थान ग्यारह हैं -. कण्ठ, 2. तालु 3. मूर्धा 4. दन्‍्त, 5. ओछष्ठ, 6. उपर्युक्त स्थानों के 
साथ नासिका, 7.कण्ठ एवं तालु, 8. कण्ठ एवं ओष्ठ, 9. दन्‍्त एवं ओष्ठ 0. जिह्वामूल और ]. 
नासिका । इनमें कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्‍त ओए्ठ, जिह्वामूल एवं नासिका स्वतन्त्र रूप से वर्णो के 
उच्चारण स्थान हैं, परन्तु मुखनासिका,कण्ठ तालु कण्ठ ओष्ठ एवं दन्त ओष्ठ मिश्रित रूप से ही 
वर्णों के उच्चारण में अपना योगदान देते हैं ।अब हम अधोलिखित पंक्तियों के माध्यम से 
उच्चारण स्थान एवं उनसे उच्चरित होने वाले वर्णों को जानेंगे- 
. कण्ठ - अकार (दीर्घ 'आ' एवं प्लुत 'आ३' के साथ), कवर्ग (क, ख, ग, घ, ड़,)हकार 
और विसर्ग का उच्चारण स्थान कण्ठ है। 'अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ:' यहाँ ध्यातव्य है 
कि 'कु' से कवर्ग, 'चु' से चवर्ग, 'टु' से टवर्ग 'तु'तवर्ग एवं 'पु' से पवर्ग का बोध होता है। 


2. तालु-इकार (दीर्घ 'ई' एवं प्लुत 'ई३' के साथ), चवर्ग (च, छ, ज, झ ज), य और श का 
उच्चारण स्थान तालु है। 'इचुयशानां तालु" 
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3. मधा - क्र (दी्घ 'क्र' एवं प्लत 'ऋ३' के साथ), टवर्ग (2, ठ, ड, ढ,ण), (रफ) और ष का मू्थो - ऋ (दी्घ 'क्र' एंव प्लुत 'क्र३' के साथ), टवग (ट, ठ, ड, ढ,ण), (रफ) और ष का 
उच्चारण स्थान मूर्धा हैं। 'ऋटुरषाणां मूर्धा 

4. दन्त - लू (प्लुत 'लु३' के साथ), तवर्ग (त, थ, द, ध, न), ल और स का उच्चारण स्थान दन्त 


है। जैसा कि हमने पहले जाना है कि लू का दीर्घ नहीं होता, केवल हस्व और प्लुत होता है । 
'लृतुलसानां दन्ता: | 


5. ओएष्ठ - उ (दीर्घ 'ऊ' एव के साथ), पवर्ग (प, फ, ब, भ, म), और उपध्मानीय का उच्चारण 
स्थान ओष्ठ है। प, फ से पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को उपध्मानीय कहते हैं। यथा- दन प 
दन फ॥ 


6. उपर्युक्त स्थानों के साथ नासिका - ज, म, ड, ण और न का उच्चाकरण स्थान नासिका भी 
है। तात्पर्य यह है कि 'ज' का उच्चारण स्थान तालु हैं। किन्तु इसके साथ ही 'ज' का उच्चारण 
स्थान नासिक भी है। निष्कर्ष यह है कि 'ज' का उच्चारण स्थान ओएष्ठ एवं नासिका, 'ड' का 
उच्चारण स्थान कण्ठ एवं नासिका, 'ण' उच्चारण स्थान मूर्धा एवं नासिक तथा न का उच्चारण 
स्थान दन्‍्त एवं नासिका समझना चाहिये। 'जमडणनानां नासिका च"॥ 


7. कण्ठ एवं तालु - ए और ऐ का उच्चारण स्थान कण्ठ एवं तालु है। 'एदैतो: कण्ठतालु" 
8. कण्ठ एवं ओष्ठ-ओ औ का उच्चारण स्थान कण्ठ एवं ओष्ठ है। 'ओदौतो: कण्ठोष्ठम्‌" 
9. व का उच्चारण स्थान दन्त एवं ओष्ठ है। 'बकारस्य दन्तोष्ठम्‌" 


0. जिह्वामूल-जिह्मामूलीय का उच्चारण स्थान जिह्नामूल है। 'दन क दन ख' इस प्रकार 'क' 'ख' 
से पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को जिह्लामूलीय कहते हैं | जिह्वामूल का अर्थ है जिह्ला का 
उद्गम स्थान अर्थात्‌ जहाँ से जिह्ा आरम्भ होती है। 'जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌'। 


. नासिका-अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है | 'नासिकानुस्वारस्य"| यहाँ तक हमने 


वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जाना | आगे हम वर्णों के उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के 
विषय में जानेंगे। 


प्रयत्न - 


वर्णों के उच्चारण में जो चेष्ठा करनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहने हैं। 'प्रकृष्टो यत्र: प्रयत्न:' 
अर्थात्‌ वर्णों के उच्चारण से पहले सुनियोजित एवं सुविचारित रूप से जो चेष्टा होती है वह 
प्रयत्न कहलाता है यह प्रयत्न दो प्रकार का है 'यत्नो द्विधा'- आभ्यन्तरो बाह्मश्च । वर्णों के 
मुख के बाहर आने से पहले मुख के अन्दर जो प्रयत्न होता है उसे आभ्यन्तर कहते हैं | यह 
प्रयत्न पहले होता है तथा इसके विना बाह्य प्रयत्न निष्फल है। बाह्य प्रयत्न वह है जो वर्णों के 
मुख से बाहर निकलते समय किया जाता है | उसका अनुभव सुननेवाला भी कर सकता है। 
प्रयत्नों को निम्नलिखित प्रकार से जान सकते हैं ।- 


आभ्यन्तर प्रयत्न - यह पॉच प्रकार का होता है। 
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"आद्यः पंचधा - स्पष्टेषत्स्पष्टेपद्रिवतसंव॒तभेदात' ।. स्पष्ट, 2. इषत्स्पष्ट, 3. इषद्विवत, 4. परष्ट, 3. ब्ृत, 4. 


विवृत और 5. संबृत । 





].स्पृष्ट - स्पृष्ट प्रयत्न से तात्पर्य है वर्णो के उच्चारण के समय जिह्ला के द्वारा तत्र स्पृष्टे प्रयत्न 
स्पर्शानाम्‌५ 'क' से लेकर 'म' तक अर्थात्‌ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अन्तर्गत 
आनेवाले पच्चीस वर्ण स्पर्श कहलाते हैं । इन पच्चीस वर्णो के उच्चारण में जो प्रयत्न लगता है 
वह स्पृष्ट है। 


2. ईषत्स्पृष्ट - इसका तात्पर्य है जिह्ना के द्वारा उच्चारण स्थानों के कुछ स्पर्श से। ईषत्स्पृष्ट 
अन्तःस्थों का होता है-'ईषत्स्पृष्टमन्त:स्थानाम्‌''यण' प्रत्याहार के अन्तर्गत आनेवाले वर्ण 
यथा-य व र ल अन्तःस्थ कहलाते हैं । अन्तःस्थ का अर्थ है बीच में रहनेवाला। य, व, र, ल ये 
चार वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है इसीलिए अन्तःस्थ कहलाते हैं। माहेश्वर सूत्रों के 
अन्तर्गत भी पाणिनि ने स्वरों के पश्चात एवं व्यन्जनों से पहले अर्थात्‌ दोनों के बीच में अन्तःस्थों 
य,व.र,ल को स्थान दिया है। इस प्रकार य, व, र, ल स्वर एवं व्यंजन दोनों हैं, इन अन्तःस्थों का 
प्रयोग सन्धि प्रकरण में जान पाएंगे।इनके उच्चारण में जो प्रयत्न लगता है उसे ईषत्स्पृष्ट कहते हैं । 


3. ईषद्विवृत - इसका तात्पर्य है वर्णो के उच्चारण के समय कण्ठ का थोड़ा खुलना । ईषद्विवृत 
उष्म वर्णों का होता है-'ईषद्विवृतमुष्मणाम्‌१ 'शल प्रत्याहार के अन्तर्गत आनेवाले श, ष, स, ह 
वर्ण ऊष्म कहलाते हैं-'शल्‌ उष्माण:। इनके उच्चारण के लिये लगने वाले प्रयत्न को ईषद्विवृत 
कहते हैं। 


4. विबृत - इस प्रयत्न से तात्पर्य है वर्णों के उच्चारण के समय कण्ठ का पूर्ण रूप से खुला रहना 
विवृत स्वरों अर्थात्‌ अ, इ,उ,ऋ,लू, ए, ओ, ऐ तथा औ वर्णों का होता है-' विवृतं स्व॒राणाम्‌ | 
इन वर्णों के उच्चारण में लगने वाला प्रयत्न ही विवृत कहलाता है। 


5.संवृत - जब हस्व 'अकार' का सिद्ध रूप में प्रयोग होता है तब वहाँ संवृत प्रयत्न होता हैं, 
किन्तु प्रक्रिया की अवस्था में उसमें विवृत प्रयत्न होता है-'प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव॥ यथा - 
'दण्ड आढकम्‌' यहाँ 'दण्ड' में 'ड' के साथ आने वाला 'अ' का संवृत प्रयत्न है तथा 'आढकम्‌' 
का आदि वर्ण 'आ' का विवृत | लेकिन यहाँ समस्या यह है कि संवृत 'अ' तथा 'आ' की सवर्ण 
संज्ञा नहीं होने से अर्थात्‌ दोनो के प्रयत्न समान नही होने से 'अकः सवर्ण दीर्घ:; सूत्र से दीर्घ नही 
हो सकता, क्योंकि सवर्ण स्वर परे रहने पर ही दीर्घ संभव है । इसीलिये संधि काल में 'अ' अपने 
सिद्ध स्वरूप को त्यागकर साधन अवस्था में आ जाता है। साधन अवस्था ही प्रक्रिया की 
अवस्था है। इस प्रकार प्रक्रिया अवस्था में आने से दोनों में सवर्ण संज्ञा होती है जिसके कारण 
'दण्डआढकम्‌ में 'दण्डआढकम्‌' में 'दण्ड' का 'ड' के साथ रहने वाले 'अ' एवं 'आढकम्‌ के आदि 
वर्ण 'आ' का दीर्घ होकर 'दण्डाढकम्‌' यह रूप सिद्ध होता है। 


अभ्यासाअर्थ प्रश्ना: 


बहुविकल्पात्मक प्रश्ना: 
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.हलन्त्यम्‌ सूत्र से होती है- 
(अ) इत्संज्ञा (ब)टिसंज्ञा (स) पदसंज्ञा (द) लोपसंज्ञा 


2. प्रत्याहार होते हैं - 


(अ) दश (ब) चार (स) नव (द) बयालीस 
3. प्रयत्न होते हैं 
(अ) दश (ब) चार (स) नव (द) दो 


4. आशभ्यन्तर प्रयत्न होता है 

(अ) दश (ब) चार (स) नव (द)पाच 
5. बाह्य प्रयल होते हैं- 

(अ) दश (ब) चार (स) नव (द) ग्यारह 
प्रश्न 

. अच्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत आने वाले वर्णों को बतायें। 

2. माहेश्वर सूत्र के अन्तर्गत व्यंजन वर्णों की संख्या बताये। 

3. त्रिमुनि से आप क्या समझते हैं? 

4. इत्संज्ञा से क्या तात्पर्य है? 

5. प्रत्याहार विधायक सूत्र का नाम लिखें। 

6. निम्नलिखित रिक्तस्थानों की पूर्ति करें- 


क. ह का उच्चारण स्थान................... है। 


ग. अनुस्वार का उच्चारण स्थान................ है। 
घ. पवर्ग के अन्तर्गत ................... वर्ण आते हैं। 
ड. प्रयत्न के भेद............ हैं। 

7. निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने- 


. 'ष' का उच्चारण स्थान है- 
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(क) दन्त (ख) मूर्धा 

(ग) तालु (घ) ओएछ्ठ 

2. सवर्ण संज्ञा के लिये आवश्यक है- 

(क) उच्चारण स्थान एवं आशभ्यन्तर प्रयत्न 

(ख) प्रत्याहार एवं उपदेश 

(ग) बाह्मप्रयत्न एवं उच्चारण स्थान 

(घ) संयोग एवं उदात्त 

8. सुबन्त और तिडन्त की कौन संज्ञा होती है । 

9. एक मात्रा वाले वर्ण किस नाम से जाने जाते है। 

0. हस्व, दीर्घ एवं प्लुत में से लू का कौन सा भेद प्राप्त नहीं होता? 
]. सत्य / असत्य बताइये- 

(क) ए का उच्चारण स्थान कण्ठ तालु/कण्ठ ओटष्ठ है। 

(ख) माहेश्वर सूत्रों की संख्या चौदह/पद््रह है। 

(ग) स्वर सन्धि में संहिता / संयोग संज्ञा की आवश्यकता होती है। 
आशभ्यन्तर प्रयत्न तालिका 


कखगघडचछजझजटठडढणतथदधनपफबभम- क से लेकर म तक वर्णों 
का स्पृष्ट प्रयत्त होता है। यव रल इन वर्णों का ईषत्स्पृष्ट प्रयत्त होता है। शषसह 
इन वर्णों का ईषद्विवृत, प्रयत्न होता है। अइ उ ऋ लू ऐ ओ ऐ औ इन वर्णों का विवृत, 
प्रयत्न होता है। 


वाह्मप्रयत्नस्त्वेकादशधा - विवार: संवार: श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो 
महाप्राणो उदात्तो&नुदात्त: स्वरितश्चेति । 


वाह्म प्रयत्न- वाह्म प्रयत्न के ग्यारह भेद होते हैं - . विवार 2.संवार 3. श्वास 4.नाद 5.घोष 6. 
अघोष, 7. अल्पप्राण, 8. महाप्राण, 9.उदात्त, ।0 अनुदात और [. स्वरित । 


खरो विवार: श्वासा अघोषाश्च - (खर्खफछ ठ थचटत क पशष स ह) प्रत्याहार में 
आने वाले वर्णो का विवार श्वास अघोष प्रयत्नहोता है। 


हशः संवारा: नादा घोषाश्च - हश्‌ (हयवरलअमडणनझभघढघधजबगडद ) 
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प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संवार नाद और घोष प्रयत्न होता है। 


हश्‌ (हयवरलजमड्णनझभघढधजबगडद ) प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का 
संवार नाद और घोष प्रयत्न होता है। 

अचू _प्रत्याहार (अइउकरलू ए ओ ऐ और) के वर्णों का .उदात्त, अनुदात और स्वरित 
प्रयत्न होता है । वर्गाणां प्रथम- तृतीय पंचमा यणश्चाल्पप्राणा: वर्गों के प्रथम - तृतीय 


पंचम (यथा कवर्ग में प्रथम वर्ण क, तृतीय वर्ण ग, पंचम वर्ण ड, यणू-यवबरल ) वर्णों तथा 
यण्‌ प्रत्याहार के वर्णों का अल्पप्राण होता है। 


वर्गाणां द्वितीय- चतुर्थों शलश्च महाप्राणा: वर्गों के द्वितीय- चतुर्थ ( यथा कवर्ग में द्वितीय 
वर्ण ख, चतुर्थ वर्ण घ, शलू- शष सह ) वर्णों तथा शल्‌ प्रत्याहार के वर्णो का महाप्राण 


होता है। 
. विवार - जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख खुलता है उन वर्णों प्रयत्न होता है। 


2. संवार - जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख संकुचित रहता है उन वर्णों का संवार प्रयत्न 


होता है। 


3. श्वास - जिन वर्णों के उच्चारण करते समय भीतर की वायु स्वरतन्त्री को बिना झंकृत करती 
हुई बाहर आ जाती है, उन वर्णों के लिए यह श्वास प्रयत्न होता है। 


4. नाद - जिन वर्णो के उच्चारण करते समय भीतर की वायु स्वरतन्त्री को झंकृत करती हुई 
बाहर आ जाती है उन वर्णो के लिए यह नाद प्रयत्न होता है । 


5. घोष:- जिन वर्णों के उच्चारण में गूँज होती है वह घोष -प्रयत्न होता है। 

6. अघोष - जिन वर्णो के उच्चारण में गूज नहीं होती है वह अघोष प्रयत्न होता है। 

7. अल्पप्राण-वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प प्रयोग अल्पप्राण प्रयत्न है। 
8.महाप्राण- वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अधिक उपयोग महाप्राण प्रयत्न कहलाता है। 
9. उदात्त - तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारण किया जाना उदात्त प्रयत्न कहलाता है 


0. अनुदात्त - तालु अदि स्थानों के निम्न भाग से उच्चारण किया जाना अनुदात्त प्रयत्न 
कहलाता है। 


]. स्वरित- तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से उच्चारण किया जाना स्वरित प्रयत्न कहलाता 
है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि मुख के भीतर कण्ठ, तालु आदि स्थान हैं । उन पर जब 
भीतर से प्रेरित वायु का आघात होता है तब वर्णों की उत्पत्ति होती है। उन सभी स्थानों के तीन 
भाग है - ऊपर, नीचे तथा मध्य । इसी दृष्टि से उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित प्रयत्नों को जानना 
चाहिये। 
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अनुस्वार और विसग: ये दो हमेशा स्वर के ही आगे आते है, व्यंजनों के नहीं - अं अः इत्यचः 
परावनुस्वारविसर्गों । उपरिवर्णित उच्चारण स्थानों एवं आशभ्यन्तर प्रयत्नों का मुख्य प्रयोजन 
सवर्ण संज्ञा की सिद्धि है। बाह्य प्रयत्नों का सवर्ण संज्ञा में कोई उपयोग नहीं है। सवर्ण संज्ञा किस 
प्रकार होती है- इस विषय में पाणिनि का कथन है कि तालु आदि उच्चारण स्थान और 
आशभ्यन्तर प्रयत्न ये दोनों जिस-जिस वर्णों के समान हों वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं । 


यहाँ 'दैत्य अरि:' इस स्थिति में 'य' के बाद आनेवाले ' अ ' के परे 'अरि' का आदि वर्ण 'अ' है, 
यहाँ पहले 'अ' और बाद आनेवाले दूसरे ' अ ' परस्पर सवर्ण हैं, क्योंकि दूसरे 'अ' का उच्चारण 
स्थान और प्रयत्न वही है जो पहले 'अ' का है। इस प्रकार दोनों 'अ' के उच्चारण स्थान एवं 
प्रयत्न के समान होने से दोनों सवर्ण संज्ञक हुए एवं परिणामस्वरूप दोनों में दीर्घ सन्धि सम्भव हुई 
। यहाँ एक अपवाद है । 'क्र' और ' लृ ' वर्णो के उच्चारण स्थान भिन्न होते हैं, फिर भी इनकी 
परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है- 'ऋलुवर्णयोर्मिथ: सावर्ण्य॑ बाच्यम्‌' सवर्ण संज्ञा का प्रयोग संधि 
प्रकरण में विशेष रूप से दिखाया जाएगा। 


अणुदित्सवर्णस्य चाउप्रत्यय: -- 69 ॥ प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय: | जो 
प्रतीत होता हो , जिसका विधान किया जाता हो वह प्रत्यय है। 


अविधीयमानो5णुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्‌ । जिस का विधान न किया गया हो ऐसा अप 
और उदित्‌ सवर्ण संज्ञा का वोधक होता है । अन्रैवाण्‌ परेण णकारेण - केवल इसी सूत्र में 
अण्‌ प्रत्याहार णकार तक समझना चाहिये । 


कुचु टुतु पु एते उदितः कु चु टुतु पु ये उदित्‌ कहे गये हैं। तदेवम्‌ अ इत्यष्टादशानां संज्ञा- 
इस कारण अ अद्ठारह प्रकार का बोधक होता है। तथेकारोकरौ - इस कारण इकार उकार भी 
अद्वरह प्रकार के बोधक होते हैं। ऋकारस्त्रिंशत: एवं लुकारोडपि- ऋकार 30 का बोधक 
होता है इसी प्रकार लुकार भी । एचो द्वादशानाम्‌ - एच्‌ (ए ओ ऐ औ ) बारह प्रकार के होते हैं। 
अनुनासिकाननुनासिकभेदेन यवला द्विधा- अनुनासिक और अननुनासिकभेद से यवल 
दो दो प्रकार के होते हैं। तेनाननुसिकास्ते द्योद्दयो संज्ञा- इसी लिये अनुनासिक भेद से य व 


ल की दो दो संज्ञाये होती हैं। 
6.4.4 संहिता संज्ञा 


पर: संनिकर्ष: संहिता 4- 4 -09 ॥। वर्णानामतिशयित: सन्निधि: संहितासंज्ञ: 
स्यात्‌ । 


वर्णो की अत्यन्त समीपता की संहिता संज्ञा होती है संहिता का उदाहरण सन्धि प्रकरण में दिया 
गया है। 


6.4.5 संयोग संज्ञा 


'हलो5नन्तरा: संयोग:।//7 अज्भिरव्यवहिता हल: संयोगसंज्ञा स्य॒ुः' 
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स्वर वर्णों (अचों) के व्यवधान से रहित व्यंजनों (हलों) की संयोग संज्ञा होती है। दूसरे शब्दों में 
जिन दो व्यन्जनों के बीच में स्वर न हो, उन दोनों व्यंजनों की मिलाकर संयोग संज्ञा होती है। 
यथा- 'सुधय्‌ उपास्यः| यहाँ 'ध्‌ य' ये दो व्यन्जन स्वर के व्यवधान से रहित है अर्थात्‌ इन दोनों 
व्यन्जनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। अतः उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है| संयोग का मुख्य 
प्रयोजन व्यंजन सन्धि का सम्पादन है। 


6.4.6 पद संज्ञा - 

सुप्तिडन्तं पदम्‌ ।-]-4 ॥। 
सुबन्तं तिडन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌। 
सुबन्त और तिडन्त की पद संज्ञा होती है। 


सुप्‌ प्रत्यय जिसके अन्त में हो उसे सुबन्त तथा तिड्‌ प्रत्यय जिसके अन्त में हो उसे तिडन्त कहा 
जात है | 'सुप्‌' एवं तिड्‌' ये दो प्रत्याहार हैं। सुप्‌ के अन्तर्गत इक्कीस प्रत्यय आते हैं जिनका 
प्रयोग 'राम:' इत्यादि की सिद्धि के लिये सुबन्त प्रकरण में किया जाता है | तिड के अन्तर्गत 
अठारह प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग 'भवति' इत्यादि की सिद्धि के लिये तिडन्त प्रकरण में किया 
जाता है। पद संज्ञा के प्रयोग के विषय में पाठक उन्हीं अध्यायों में विस्तार पूर्वक जान पाएंगे । 
प्रत्येक संज्ञा के लिए विधायक सूत्र और संज्ञा सूत्र अलग प्रयुक्त है। 


6.5. सारांश 


इस ईकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि: 
. व्याकरण शास्त्र का आधार माहेश्वर सूत्र हैं। 
2. माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वयालीस प्रत्याहार बनाये जा सकते हैं । 
3. प्रत्याहारों के माध्यम से अनेक वर्णों को संक्षिप्त एवं वैज्ञानिक विधि से अल्प प्रयास से जाना 
जा सकता है। 
4. वर्णों के निश्चित उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न होते हैं। 
5. उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न की समानता से वर्णों में सवर्णता आती है जिससे स्वर सन्धि 
सम्भव हो पाती है। 
6. स्वस्वर्णों की सन्धि हेतु उनमें समीपता आवश्यक है। 
7. सुप्‌ प्रत्यय जिसके अन्त में हो ऐसे सुबन्त एवं तिड़्‌ प्रत्यय जिसके अन्त में हो ऐसे तिडन्त की 
पद संज्ञा होती है। 


6 . 6 शब्दावली 


. सूत्र: अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोसुखम्‌। 


असतोभमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥ 
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अर्थात्‌ कम वर्ण वाले, संदेह रहित, सार की तरह, अनेक मुख वाले, निरन्तरता से युक्त तथा शुद्ध 
पद या पद समूह को विद्वान लोग सूत्र कहते हैं | यथा-चौदह माहेश्वर सूत्र, हलन्त्यम्‌ इत्यादि । 


2. प्रत्यय: धातु एवं शब्द के आगे जुड़ने वाले सुप्‌, तिड़ आदि प्रत्यय कहलाते हैं। 


3. समय के अंश विशेष को मात्रा कहते हैं | सामान्यतः पलक गिरने अथवा चुटकी बजाने में 
लगने वाले समय से एक मात्रा का बोध होता है। 


6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 
बहुविकल्पात्मक 

. (अ) 2. (द) 3. (द) 4. (द) 5. (द) 
उत्तर 

. अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ तथा औ। 

2. 33 (ह' का दो बार प्रयोग हुआ है )। 

3. पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। 

4. उपदेश, अवस्था में अन्तिम व्यंजन की इत्संज्ञा होती है। 
5. आदिरनन्‍्त्येन सहेता । 

6. (क) कण्ठ 

(ख) इ, च, छ, ज, झ, ज, य तथा श । 

(ग) नासिका 


(घ)प, फब, भ तथा म। 


(ड़) आभ्यन्तर एवं बाह्य । 
हा (क) मूर्धा 


(ख) उच्चारण स्थान एवं आशभ्यन्तर प्रयत्न | 


पद संज्ञा 

... हस्व 
0. दीर्घ 
]... (क) कण्ठ तालु (ख) चौदह (ग) संहिता 
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6.0 निबन्धात्मक प्रश्न 

. चौदह माहेश्वर सूत्रों को लिखें। 

2. अल प्रत्याहार की निर्माण विधि को समझाते हुए उसके अन्तर्गत आने वाले वर्णो को लिखे। 
3. सवर्ण संज्ञा से आप क्या समझते है | 

4. आभ्यन्तर प्रयत्न पर टिप्पणी लिखें। 

5. बाह्य प्रयत्न की भेद सहित प्रस्तुति करें | 

6. व्याख्या करें । 

(क) संहिता संज्ञा 

(ख) संयोग संज्ञा 

(ग) पद संज्ञा 


7. संज्ञा प्रकरण पर एक निबन्ध लिखें। 


उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 02 


